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दो शब्द 


'कई बार हमारे जीवन में ऐसी घंटनाएँ घटती हैं जो पहले पूर्ण रूप से उसी 
स्वरूप में बन चुकी होती हैं इतना ही नहीं इन घटनाओं की तारीखें, मास और 
समय भी पूर्ण रूप से वही होता है। मात्र वर्ष परिवर्तन होता है, परंतु तारीख, 
मास, वर्ष और उसके अंकों का योग भी पूर्ण रूप से पहले के अनुसार ही होता 
है। कई बार उस घटना के साथ जुड़े हुए व्यक्ति या उसका नाम भी या तो वही 
होता है या तो उसका नामांक भी वही होता है। यह सब कुछ हमको अंक 
ज्योतिष के प्रति आकर्षित होने के लिए मजबूर बनाता है। फिर भी यह विषय 
भारत में इतना विकसित नहीं हुआ है परंतु प्रदेशों में इसका बोलबाला है जिसे 
अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के नाम से पहचाना जाता है। 

वैसे तो अंक ज्योतिष हिन्नू लोगों का विषय है। इसके अनुसार इजिप्ट की 
जीप्सी विचरित जनजाति जो हमेशा रात को खुले आकाश के नियमित तारे 
गिनती रहती और दिन में उसके प्रत्याघात देखती रहती। इस शास्त्र को 
विकसित किए जाने का संपूर्ण योगदान इस जाति को दिया जाता है। अंक 
ज्योतिष शास्त्र में क, ख, ग, घ के अक्षरों और अंकों पर विचार किया जाता 
है। व्यक्ति के नाम के अक्षर अंग्रेजी में लिखकर प्रत्येक अक्षर की अंक 
ज्योतिषीय कीमत निश्चित करके नाम का नामांक प्राप्त किया जाता है। उसकी 
और जन्म तारीख, मास और वर्ष के अंकों का योग करके नामांक या जन्म 
तिथितांक प्राप्त किया जाता है और उसके ऊपर से भविष्यवाणी की जाती है। 

इस शास्त्र में अंक , 22, 4, 2 आदि की जो नकारात्मक और विशेष 
असर देखने को मिलता है उसका सविस्तार अभ्यास भी क्रमश: किया गया है। 
उपरांत व्यक्ति के नामांक तिथितांक पर से भाग्यांक निकालकर भाग्यांक ] से 
]। और 22 के स्पेशल फल दिए गए हैं और उससे भविष्य जानने की 
जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति की जन्म 
तारीख तो याद हो परंतु मास या वर्ष याद न हो तो उसका भविष्य देखने के 
लिए जन्म तारीख | से 3 तक में जन्मे व्यक्तियों का विशेष भविष्य भी इस 
पुस्तक में समाविष्ट किया गया है। 

इस पुस्तक में अंक ज्योतिषीय विषयों को आगे बढ़ाकर नामांक अर्थात 


संपूर्ण अंक ज्योतिष 


नाम में उपयोग में लिए जाते अक्षरों के मूल्यों पर से निश्चित किया जाता एक 
अंक विशेष उसके ऊपर से भविष्य किस तरह से निश्चित करना, यह समझाया 
है। उपरांत नामांक में से स्वरोक और व्यंजनांक को भी भविष्य अलग-अलग 
करके उस पर से सचोट भविष्य करने की प्रचुर जानकारी इस पुस्तक में 
उपलब्ध करवाई है। 
इस पुस्तक के अंत में जन्मांक, भाग्यांक और नामांक पर विशद चर्चा की 
गई है जिसमें सभी अंकों अर्थात्‌ । से 9 तक के सभी जन्मांक, भाग्यांक और 
नामांक की जानकारी उपलब्ध करवाई है। 
मेरे इस पुस्तक के पहले ज्योतिष शास्त्र के तथा अंक ज्योतिष शास्त्र के 
पुस्तकों को वाचकों ने बहुत ही प्रेम से स्वीकारा है उसे देखते हुए मुझे आशा 
है कि वाचकों की जो भूख और प्यास ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकों द्वारा संतोष 
पाने में जो सफलता मिली है वैसी ही और शायद उससे विशेष सफलता संपूर्ण 
अंक ज्योतिष ग्रंथ के इस प्रकाशन द्वारा मुझे मिलेगी ऐसी मुझे आशा है। 
मोहन भाई डी. पटेल 
(पराशरम्‌) 
प्रमुख, ऑल इण्डिया 
एस्ट्रोलोजर्स फेडरेशन 
अहमदाबाद 


संपूर्ण अंक ज्योतिष 


अंक और अंकशास्त्र 


अंकशास्त्र क्या है? इसे समझने से पहले विचार करेंगे। अंक अर्थात्‌ 
संख्याएँ, आँकड़े या नंबर। अंक के लिए अंग्रेजी शब्द [पर्ा॥७७/ या [१807७ 
है। अंक बहुत ही प्राचीन अर्थात्‌ मानव जाति का इतिहास लिखने की शुरुआत 
से पहले के हैं। आदिमानव जब से एक-दूसरे के साथ विनिमय या आदान-प्रदान 
करने लगा तब से उसे गणना करने की आवश्यकता पड़ी होगी। यह गणना वह 
गुफाओं की दिवालों पर लीटीयाँ या रेखाएँ खींचकर पत्थर के टुकड़ों को 
'गिनकर करता होगा। विद्वान मानते हैं कि मनुष्य की दस अंगुलियों पर से एक 
से दस की संख्याएँ तथा अंक गणित की दशांश पद्धति की शोध हुई होगी। 

अंकों को संकेतों में लिखने की पद्धति प्राचीन समय के रसल्डीयनो, 
'एसिरीयनो, सुमेरियनो, इजिप्सीयनो और चीनीओं के हिस्से में जाती है। वैदिक 
काल में हिन्दू भी यज्ञ की वेदी की रचना के लिए गणित और भूमिति का 
उपयोग करते थे। 

विद्वानों के मतानुसार वर्तमान समय में उपयोग में लिए जाने वाले अंकों के 
दस संकेतों का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। संख्याओं की दशांश 
पद्धति कि जिसमें संख्याओं को उनके स्थान के अनुसार मूल्य दिया जाता है, 
उसकी उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी। संख्याओं के दसवें संकेत शून्य '0* 
की शुरुआत भी भारत में ही .हुई थी। शून्य के लिए अरब लोग छ का 
उपयोग करते थे। यह शब्द इटली में 267० (जीरो) , उत्तर यूरोप तथा जर्मनी में 
यह 0४६४७ और अंग्रेजी में (४907७ (साइफर) के रूप में उपयोग में आया। 
बीज गणित का प्रारंभ भी भारत में ही हुआ था। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य 
को एक भी पुत्र नहीं था। उनको केवल लीलावती नाम की एक पुत्री थी। 
उन्होंने गणित शास्त्र के एक उत्तम ग्रंथ की रचना करके लीलावती को अर्पण 
किया और उस ग्रंथ का नाम भी 'लीलावती' रखा था। इस ग्रंथ में बीजगणित, 
भूमिति, अंकगणित और त्रिकोणमिति का समावेश किया गया है। 

आधुनिक युग में अंकों या संख्याओं के बिना क्या आप जीवन की 
कल्पना कर सकते हैं? अंक अर्थात्‌ गणना और गणना अर्थात गणित। अंकों या 
गणित के बिना खेतीबाड़ी, बाग-बगीचा, शिक्षा, विज्ञान, खगोल शास्त्र, प्रवास, 
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वाहन व्यवहार, संदेश व्यवहार, व्यापार वाणिज्य, छोटे-बड़े व्यवसाय, रोजगार 
उद्योग, बांधकाम, यंत्र, कारखाने आदि कार्य कर सकते हैं। संख्याओं के बिना 
कृत्रिम गृह, उपग्रह, आकाशयान, मिसाइल्‍स, अंतरिक्ष, प्रयोगशालाओं आदि का 
क्या शोध होता? आप प्रतिदिन अपने जीवन के बारे में घड़ीभर विचार करोगे 
तो मालूम होगा कि हमारा कोई भी दिन अंकों के बिना नहीं बीतता है। सच, 
अंकों के बिना अपना जीवन जीने के योग्य ही नहीं लगेगा। मिस्र के महान 
गणित शास्त्र पायथागोरस ने सत्य ही कहा "पण्णाएश 7९४ पर परशांएश8७" 
अंक विश्व पर हुकूमत (राज) करते हैं। 

अंक शास्त्र को कुछ लोग संख्या-शास्त्र भी कहते हैं। अंक अर्थात्‌ नंबर 
(पण्ण7०९०) और उस पर से इस शास्त्र को अंग्रेजी में [७०४७००००४५ कहते हैं। 
इस शास्त्र के समान ही मिलता जुलेता दूसरा आंकड़ा शास्त्र (3:8959८5) भी 
है। जिसमें तथ्यों, घटनाओं, हकीकतों, गुणधर्मीं आदि अंकों की जानकारी 
एकत्र करके उसका वैज्ञानिक और गणित के रूप में उपयोग किया जाता है। 
परंतु यह अंकशास्त्र (8:8४592८७) अपने अंकशास्त्र ज्योतिष से बिल्कुल अलग 
है। 

अति प्राचीन समय में अंकशास्त्र या संख्याशास्त्र का ज्ञान हिन्दुओं, ग्रीकों, 
खाल्डीओं , हिब्नुओं, इजिप्ट वासियों और चीनियों को था। अपने देश के प्रश्न 
विचार, स्वरोदम शास्त्र आदि प्राचीन ग्रंथों में अंकशास्त्र का अच्छा उपयोग 
हुआ है। अंकशास्त्र की व्याख्या देना बहुत ही कठिन है। इसके विषय में 
वोल्टर बी ग्रिब्सन द्वारा दी गई व्याख्या याद रखने जैसी है। "[४6 3लंशा०० 
्ण्णगरण-ण०६५45006 छा३८प्रंट्थों 49ए#24007 0०४९ ए्वेशातर |॥७७ 
णीप्रा॥पाला2रप्र८४ ६0 006 7॥/279] ९:5:७7९९ ० 8 77970." “ गणित शास्त्र 
के मूलभूत सिद्धांतों का मनुष्य के भौतिक अस्तित्व (या भौतिक उत्कर्ष) के 
लिए होने वाला व्यवहारिक उपयोग ही अंकशास्त्र है।" 

अंकशास्त्र विद्वानों का मानना है कि अंकशास्त्र का प्रारंभ हिन्नू मूलाक्षरों 
से हुआ है। हिब्रू में 22 (बाईस) मूलाक्षर हैं और उसके प्रत्येक अक्षर को क्रम 
अनुसार एक से बाईस अंक दिए गए हैं। प्रत्येक अक्षर और अंक विशिष्ट 
आंदोलन का संवादी होता है। उस समय हिब्ू लोग अक्षरों के स्थान पर अंक 
और अंकों के स्थान पर अक्षरों का उपयोग करते थे। तदुपरांत इन अक्षरों और 
अंकों के अधिपतियों के रूप में अलग-अलग राशियों तथा ग्रहों को निश्चित 
किया गया था। इसलिए हिन्नू लोगों के समय से ही अक्षरों, अंकों, राशियों और 
ग्रहों के बीच संबंध स्थापित हुआ मान सकते हैं और यह संबंध ही अंकशास्त्र 
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के आधाररूप है। 

पाश्चात्य देशों में सेफारीअल, डॉक्टर, क्रोस, मोन्ट्रोझ, मोरीस सी. गुडमेन, 
जेम्स ली, हेलन हिचकोक, टेयलर (४७9००) आदि अंक शास्त्रियों ने अलग-अलग 
पद्धतियाँ अपनाई हैं। उसमें से हीरो, डॉक्टर क्रोस, मोन्‍्ट्रोझ, सेफारीअल आदि 
कौ पद्धति को हिन्रू या पुरानी पद्धति के रूप से पहचानेंगे क्योंकि उसमें अंग्रेजी 
मूलाक्षरों को जो नंबर दिए गए हैं वह हिलब्रू मूलाक्षरों के क्रम अनुसार है जबकि 
जेम्स ली, हेलन, हिचकोक, टेयलर, मोरिस सी. गुडमेन आदि पश्चिम के 
आधुनिक अंक शास्त्रियों ने अंग्रेजी मूलाक्षों के आधुनिक क्रम अनुसार नंबर 
दिए हैं और इसलिए हम उनकी पद्धति को आधुनिक अंकशास्त्र के रूप में 
पहचानेंगे। 

अंकशास्त्र में जन्म के समय की जानकारी न हो तब भी चलता है। 
आपकी जन्म तारीख और आपका अभी का नाम ये दो वस्तुओं के ऊपर से 
आपके अच्छे-बुरे दिनों, महत्त्व के वर्षों, व्यवसायों, मित्रों, भागीदारों, प्रेम, 
विवाह, मुलाकातों, अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ संबंध लाभदायक होंगे 
या नुकसानदायक होंगे आदि जान सकते हैं। 

अनुभव से हम जानते हैं कि कोई एक दिन या तारीख को किया गया 
कार्य निष्फल साबित होता है, जबकि दूसरी किसी तारीख या दिन को किया 
गया कार्य सफल होता है। ये सभी बातें हम अंकशास्त्र की मदद से जान सकते 
हैं। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र जैसी कठिन गणना या असंख्य सिद्धांत याद 
रखने की आवश्यकता नहीं है। नाम लिखने जैसी अंग्रेजी का ज्ञान तथा गणित 
के सरल जोड़ या घटाव आते हों तो आप अवश्य ही अंकशास्त्र की ज्योतिष 
में निपुण बन सकोगे। 


संपूर्ण अंक ज्योतिष 


प्राचीन और अर्वाचीन अंकशास्त्र- 


प्राचीन अंकशास्त्र का प्रारंभ जॉन हेडन (7०97 प्र89१०४) के समय से 
हुआ मान सकते हैं। उसने. अपनी पुस्तक प०9 80४१० (होली गाइड) में 
अंतश्नेरणा से अंकों और ग्रहों के बीच संबंध स्थापित किया। यह संबंध पुरानी 
हिब्रू पद्धति के किरो, मोन्‍्ट्रोझ, डॉक्टर क्रोस जैसे विद्वानों ने स्वीकार्य किया था। 
यह संबंध निम्मनानुसार हैं 

] सूर्य का धनात्मक अंक -] 


सूर्य का ऋणात्मक अंक 4 
2 चंद्रमा का धनात्मक अंक 7 

चंद्रमा का ऋणात्मक अंक >2 
3. मंगल का अंक -$ 
4 बुध का अंक 5 
5 गुरु का अंक -३3 
6 शुक्र का अंक -6 
7 शनि का अंक नह 
8 युरेनस का अंक -4 
9 नेपच्यून का अंक 


जबकि आधुनिक अंकशास्त्री जैसे कि टेयलर, जेम्स ली, हेलन हिचकोक॑ 
गुडमेन आदि उपरोक्त संबंध रूप को स्वीकार नहीं करते, परंतु उसमें कुछ 
परिवर्तन करते हैं। उनके मतानुसार अलग-अलग ग्रहों के अंक निम्मनानुसार हैं। 


] सूर्य का अंक - 
2 चंद्र का अंक -2 
3. गुरु का अंक 3 
4 शनि का अंक 4 
5 बुध का अंक 5 
6 शुक्र का अंक 6 
7 युरेनस का अंक -7 
8 मंगल का अंक ्। 


| 
तर 
| 


9 नेपच्यून का अंक -9 

0 प्लूटो का अंक -0या नहीं 

कुछ आधुनिक अंकशास्त्री तो अंकों को ग्रहों के साथ संबंधित किए बिना 
ही उसके गुणधर्म आदि का वर्णन करते हैं। 

उपरोक्त अंतर के उपगांत अंग्रेजी मूलाक्षरों को अंकों - नंबरों के साथ में 
संबंधित करने में भी निम्मनानुसार का मतभेद है। 

हिन्नु या पुरानी पद्धति में मूलाक्षरों को निम्मनानुसार के अंक दिए गए हैं। 
यह क्रम हिब्रू मूलाक्षर के क्रम अनुसार होने से अंग्रेजी मूलाक्षर के आधुनिक 


क्रम से सुसंगत नहीं है। 

58, 8, 0, 9०, 8, छ 0०, मप्र, ;, 7, ६, 3, ४, 
|, 59, है, व, है, 8, 3. .#$, 6, -. ह -क जे, 
पर, 0. 8 ९, ४, 8, १, ए, ए ए, 5. ९# 2, 
६ 8 ग पढ़ 4 6, 6, 5, । 


* 3 
इस पुरानी पद्धति में किसी भी अक्षर को 9 (नौ) का अंक नहीं दिया है 
तथा इसमें कोई निश्चित क्रम न होने से उसे याद रखना कठिन है। 
आधुनिक पद्धति नीचे दी गई है और उसमें अक्षरों को उनके क्रमानुसार 
ही अंक दिए गए होने से उन्हें याद रखना सरल पड़ता है। इसमें क्रमानुसार ही 
अक्षरों को ] से 9 तक के अंक दिए गए हैं। 


# छ, ९, ए, छ, छ ७, क्र $ 
* 3, 3, 4, 5, 6 £ /ु 8, 9 
बे, द,. & ३, 7, 0०, ब् ७९, छल 
* 3, 3. 4 5, 6 7 8, 9 
8, हैं! ए छह जज, 35, है. ड, 

] ४2५ 3५ 4, 5, 6 7 8 


अंकशास्त्र की पुरानी पद्धति में , 2 और 33 के अंकों को विशिष्ट 
स्थान नहीं दिया गया है। परंतु आधुनिक या अर्वाचीन पद्धति में , 22 और 
33 के अंकों को मास्टर नंबर के रूप में विशिष्ट स्थान दिया गया है। 

हम यहाँ अर्वाचीन अंकशास्त्र की ज्योतिष पद्धति का क्रमशः अभ्यास 
करेंगे। इसके बाद मुख्य और मिश्र अंकों के बारे में देखेंगे। 
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मुख्य और मिश्र अंक 


दुनिया के अधिकांशत: देशों में अंकों या संख्याओं को लिखने के लिए 
दशांश पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में | से 9 और 0 (शून्य) 
इस प्रकार दस अंकों के संकेतों का उपयोग किया जाता है। 0 और । से 9 
तक के अंकों को मुख्य या मूल अंक कहा जाता है। कुछ अंकशास्त्री 0 को 
अंक के रूप में स्वीकार नहीं करते। फिर भी उसके अंकशास्त्र में महत्त्व को 
स्वीकारते हैं। उपरोक्त नौ अंकों के अलावा अर्थात्‌ दस से अनंत तक के अंकों 
को योग (जोड़) की क्रिया से मुख्य अंकों में बदल सकते हैं। इस प्रकार अंकों 
के दो प्रकार हैं। () । से 9 तक के मुख्य या मूल अंक और (2) 0 और 
उसके बाद के अनंत तक के मिश्र अंका 

'कई बार मिश्रांकों को मूलों या मूख्यांकों में बदलने की आवश्यकता पड़ती 
है। उसके लिए नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं। 


(]) 33 « 3+3 ० 6 

(2) 854 5. 8+5+4 5 ]+7 5 8 

(3) 2896 हक 2+8+9+6 5 25 * 2+5 5 7 
(4) 8579. 5. 8+5+7+9+7 5 36 5 3+6 5 9 


उपरोक्त उदाहरण की पद्धति से आप भी आवश्यकता पड़ने पर मिश्रांको 
को मुख्य अंकों में सरलता से बदल सकते हैं। कुछ मिश्रांकों के प्रतीकों टेरट 
कार्ड्स (७४०६ ८७४०७) में मिश्र प्रतीकों के स्वरूप गूढ़ रूप से अंकित हुए 
मिलते हैं। बहुत ही प्राचीन चित्र होने से उनका प्रारंभ काल नहीं कहा जा 
सकता है। कौरो, सेफारीअल, मोन्‍्ट्रोझ आदि इस शास्त्र के निष्णातो ने इन चित्रों 
के ऊपर से अंकों के जो अर्थ ढूंढ निकाले हैं वे मिश्र अंकों के पाठ में दिए 
जाएँगे। 

आधुनिक अंकशास्त्री , 22 और 33 के मिश्र अंकों को विशेष महत्त्व 
देकर उन्हें (१७४६ !पध०००७) स्वोत्तम नंबर या सर्वोत्तम अंक मानते हैं। इन 
मास्टर नंबरों को (], 22 और 33 को) पुरानी हिब्नू पद्धति में-विशिष्ट स्थान 
नहीं दिया गया है। अधिकांशतः आधुनिक अंकशास्त्री ] और 22 को ही 
मास्टर नंबर के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। जीवन विकास के तीन अलग-अलग 


संपूर्ण अंक ज्योतिष 


स्तरों या चरणों के साथ में इन तीन सर्वोत्तम अंकों को जोड़ा गया है। ] से 
] वर्ष की आयु तक मनुष्य का शारीरिक विकास अधिक प्रमाण में होता है 
और इसलिए मिश्रांक ! को मास्टर नंबर माना गया है। 2 वर्ष पूरे होने के 
बाद 22वें वर्ष में व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तदुपरांत ] 
से 22 वर्ष तक में व्यक्ति का मानसिक विकास भी अधिक होता है और 22 
वें वर्ष तक में तो व्यक्ति सामान्य रूप से उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) भी पूरी 
'करता है और इस तरह से 22 के मिश्रांकों को सर्वोत्तम नंबर माना जाता है। 
22 वें वर्ष से 33 वें वर्ष तक में व्यक्ति की उच्च प्रकार की चेतना शक्ति का 
(00792८००४7॥०४3) विकास अधिक प्रमाण में होता है और इसलिए 33 को भी 
मास्टर नंबर माना गया है। (707०४०४ 0०970०॥) फ्लोरन्स केम्पबेल इन 
अंकों के बारे में निम्नानुसार लिखते हैं। 

"पुफ्र०8७ ज्रीस्‍0 980७ (686 (७४९7 एए0७७7 (] 870 22) 0 पशशं।ः' 
78706 07 7 06 छ707-087९ 799 |ए0छ ए8/ (09 87९ शाश्वत जांप्रा 
चृषथ्रांध्रं४3 ०]९89९78779 80व 4739ए7ब४५07 8; 878 70 टंए९7 (0 06 
प्राशुंणपं(" 

“जिनके नाम या जन्म तारीख में ये मास्टर मंबर-(] और 22) आए हुए 
होते हैं वो जान लें कि नेतृत्व और 'अंतः:प्रेरणा के गुण कि जो बहुतायत लोगों 
को नहीं मिले होते हैं उससे वे संपन्न हैं। 

ऊपर के मास्टर नंबरों के गुणधर्मों का वर्णन पूर्ण जन्मांक , जीवन चक्रांक, 
भाग्यांक, नामांक आदि की चर्चा में दिया जाएगा। 
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भागयांक - 


भगवान ईशु ने कहा है कि "70०७ ४०9 8७" “आप अपने आपको 
(अपनी आत्मा को) पहचानो” परंतु हम अपने आपको या अपनी आत्मा को 
पहचानने का सही प्रयत्न क्या करते हैं? हम यदि वैसा करें तो हम अवश्य ही 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपना भविष्य जानने की किसी 
'को इच्छा नहीं होती होगी? अनासक्त, निर्लेप और निष्काम ऐसे योगियों को या 
पशु जैसे जड़ और बुद्धिहीनों को तथा सामान्य संसारी जन को अपना भावी 
जानने की इच्छा तो रहती ही है। अपने आपको अर्थात कि अपने सच्चे स्वभाव 
को पहचानने के लिए तथा अपना भावी जानने के लिए सभी को अपनी पूर्ण 
जन्म तारीख जानना आवश्यक है। भाग्यांक-] को जीवनचक्रांक (॥6 09०७ 
]ए०णा७७०) जीवन-पथ (7॥७ 98५४७) या व्यक्तित्वांक ([)रतज्ंत०७॥५४ 
]४७४७७०) भी कहा जाता है। अंकशास्त्र में मनुष्य के नाम से ज्यादा उसकी 
पूर्ण जन्म तारीख को नीचे के कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। 

() प्रत्येक मनुष्य की जन्म तारीख निश्चित अर्थात कभी भी न बदली 
जा सके ऐसी वस्तु है, जबकि उसका नाम इच्छा हो तब अर्थात 
जब चाहे बदल सकते हैं। 

(2) कुछ व्यक्ति एक से अधिक नामों से पहचाने जाते है। ऐसी 
परिस्थितियों में कौन सा नाम नामांक के लिए लेना उसका निर्णय 
,करना कठिन बनता है। 

(3) मनुष्य की जन्म तारीख उसके जन्म समय के ग्रहों की स्थिति और 
असर दर्शाती है और यह असर जीवनभर रहता है। 

पूर्ण जन्म तारीख अर्थात तारीख, मास और वर्ष के साथ वाली जन्म तारीख 

] जन्म तारीख पर से भाग्यांक, जीवनचक्रांक या जीवन पथ नीचे दर्शायी गई 
पद्धति से ढूंढ या निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ उदाहरण नीचे दर्शाएं गए 
हैं। 

() श्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म तारीख 2-0-904 थी। उनका 
भाग्यांक 2+]+0+]+9+0+4 5 7 5 ]+7 5 8 होता है। 

(2) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तारीख 2-9-888 थी। उनका 
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भाग्यांक 2ल्‍9+]+8+8+8 5 36 5 3+6 5 9 है। 

(3) भूतपूर्व वित्तमंत्री तथा गृहमंत्री श्री एच.एम. पटेल। जन्म तारीख 
27-8-904 है। उनका भाग्यांक 2+7+8++9+0+4 5 3] 5 
3+] 5 4 होता है। 

अब सभी लोग अपनी पूर्ण जन्म तारीख से उपरोक्त तरीके से अपना 

भाग्यांक, जीवनचक्रांक या जीवन पथ ढूंढ सकेंगे। व्यक्ति के भाग्यांक का 
असर अर्थात भाग्यांक के आंदोलन का असर उसके जन्म से या मृत्यु पर्यन्त 
अर्थात कि पूरे जीवन पर्यत रहती है। भाग्यांक की .मदद से व्यक्ति अपने 
स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, विशिष्ट शक्तिओं और कमजोरियों, गुणों ,और 
अवगुणों, वृत्तिओं, अभिरूचियों आदि को जान सकता है। अंग्रेजी में एक 
सुभाषित है "0प्त88807फ४8 8 0887प्राप५" “चरित्र ही भाग्य है।” मनुष्य 
अंपने स्वभाव और चरित्रानुसार अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। भाग्यांक 
की मदद से अपना स्वभाव और चरित्र जानकर भी वह भाग्य का निर्माण कर 
सकता है। प्रत्येक भाग्यांक का अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार से दो बाजुएँ 
होती हैं। सभी को अपने भाग्यांक के अच्छे गुणों का विकास करने के लिए 
और उसके दुर्गणों से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। शून्य भाग्यांक के रूप 
में नहीं आ सकता है। परंतु जन्म तारीख में शून्य आए तो वह उसके आगे और 
पीछे आए हुए अंकों का मूल्य अनेक गुणा घटा और बढ़ा देता है। गुजराती में 
कहावत है कि “अंकों के बिना का शून्य बेकार।” इसके अनुसार शून्य जब 
किसी अंक के बाद आता है तब उस अंक का बल शून्य दस गुणा बढ़ा देता 
है। इसके बाद ] से 9 तथा । और 22 भाग्यांकों के बारे में क्रमश: जानकारी 
दी जाएगी। 


भाग्यांक - 
( प्रतीक ग्रह - सूर्य ) 


मार्ग दर्शक शब्द नेता 207०७४ नवीन क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला, साहस 
करने वाला या प्रारंभ करने वाला, स्वतंत्र महत्वकांक्षा। 

इस भाग्यांक वाले लोग जन्मजात नेता, स्वाभिमानी, आक्रमक स्वभाव के, 
सत्ता के शौकीन, दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने वाला, स्वतंत्र मिजाज के, 
दृढ़ व्यक्तित्व वाले, मौलिकता वाले, सर्जन शक्ति वाले तथा व्यवहार होते हैं। 
वह बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और दृढ़ मनोबल, संकल्प बल और इच्छा 
शक्तियों की मदद से वे अपनी ज्यादातर महत्वकांक्षाएँ पूर्ण भी करते हैं। उनमें 
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अच्छी व्यवस्था शक्ति होती है इसलिए वे घर-परिवार या छोटी-बड़ी संस्थाओं 
के व्यवस्थापक, संचालक, प्रशासक या मैनेजर बन सकते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप 
से काम करना पसंद होता है इसलिए वे दूसरो की ताबेदारी का काम करना 
पसंद नहीं करते हैं। 

इन लोगों की नकारात्मक बाजू भी होती है। कई बार वे स्वाभिमानी के 
बजाय अभिमानी भी हो जाते हैं, उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में अधिक पता 
होने से वे दूसरों के साथ में सहयोग से काम करने कौ बजाय उनका अपमान 
और टीका करते हैं। हृदय से वे शुद्ध और अच्छे होने के बावजूद वे जीभ से 
बिन्दास्त होते हैं, इसलिए वे अपने साथियों, सहकार्यकर्ताओं और उनके हाथ 
के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों में अप्रिय बनते हैं। उनके मित्र उनसे दूर 
होते हैं और दुश्मन बढ़ते जाते हैं। वे स्वार्थी, आत्म श्रद्धा वाले, बड़ाईखोर, 
खुशामतप्रिय बनते हैं। वे दूसरों की टीका और निंदा करने में आनंद लेते हैं परंतु 
दूसरे उनकी टीका करें तो बहुत ही दुःखी होते हैं और वे उसे सहन नहीं कर 
सकते हैं। "[फ९ए ग्रंथ णिट्टाए8 70 गि8०८ ९2आ५". वे सरलता से 
(टीका, निंदा, अपमान आदि और उसके लिए जवाबदार व्यक्ति को) नहीं 
भूलते हैं, या माफ भी नहीं करते हैं। जब वे बहुत गुस्से में होते हैं तब वे 
कामचोर वैश्वृत्ति वाले और घातकी भी बनते हैं। वे जीभ से बिन्दास्त, दुराग्रही, 
जिद्दी, हठीले, अभिमानी, वैरवृत्ति वाले बनकर अपने आपको ही नुकसान करते 
हैं। वे जल्दबाजी वाले स्वभाव के होने से उनमें धीरज का अभाव होता है। वे 
किसी भी परिस्थिति में झुकते नहीं हैं, अर्थात्‌ समाधान नहीं कर सकते हैं और 
इसलिए उन्हें बहुत ही सहन करना पड़ता है। वे बड़ाईखोर होने से बहुत सी बार 
अतिश्योक्ति करते हैं। 


तंबुरुस्ती और रोग 


सामान्यतः: उनकी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। फिर भी कभी-कभी उनको 
सर्दी, जुकाम, लू लगना, खून में विकार उत्पन्न होना, गर्मी निकलना, खून का 
उच्च दबाव, हृदय के अलग-अलग रोग, बुखार, पीठ और मरोड़ से जुडे दर्द 
आदि बीमारी होने की संभावना है। इन रोगों से मुक्त होने के लिए उन्हें अधिक 
भोग विलास, काम के अधिक बीज और मानसिक तनाव (खिंचाव) से दूर 
रहना जरूरी है। उन्हें आराम और शिथिलीकरण (8७॥७४४४००) के लिए जरूर 
समय देना चाहिए और योग्य प्रमाण में व्यायाम या कसरत करनी चाहिए। 
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मैत्री और भागीदारी 


समर्पण की भावना वाले तथा शांत स्वभाव के लोग उनके लिए उत्तम 
मित्र बने रहते हैं। सामान्यतः उनके घनिष्ठ मित्र और भागीदार घनिष्ठ, 
विश्वसनीय और वफादार होते हैं। वे सरमुखत्यार और अधिकार चलाने वाले 
होने के बावजूद मित्र और भागीदार के रूप में बहुत ही वफादार और हृदय के 
साफ होते हैं। 


प्रेम और वैवाहिक जीवन 


वे स्वभाव से बहुत ही प्रेमी और मायावी होते हैं परंतु विपरीत परिस्थितियों 
में उनकी सहानुभूति, ममता और प्रेम अदृश्य हो जाते हैं। इस भाग्यांक वाले 
व्यक्ति अपनी पत्नी या पति पर सत्ता चलाने वाले, हुकुम करने वाले, आज्ञा 
करने की आदत वाले होते हैं। क्योंकि वे आक्रामक और स्वतंत्र स्वभाव वाले 
होते हैं। भाग्यांक दो और छ: वाले व्यक्ति स्वभाव से नम्न और सहयोग की 
भावना वाले होने से एक भाग्यांक वाले व्यक्ति का उनके साथ वैवाहिक जीवन 
बहुत ही सुखी, संवादी और सुमेल होता है। यदि एक भाग्यांक वाले व्यक्ति 
अपने आक्रमक दोष शोधक, टीकाखोर तथा सत्ताखोर स्वभाव को सुधारे तो 
वह भाग्यांक तीन या चार वाले व्यक्ति के साथ में सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन 
जी सकते है। कभी-कभी एक भाग्यांक वाले व्यक्ति पाँच या सात भाग्यांक 
वाले व्यक्ति के साथ सुखी जीवन साथी के रूप में जीवन तो व्यतीत करते हैं 
परन्तु वे पूरी तरह से एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। एक भाग्यांक वाले व्यक्ति 
को आठ या नौ भाग्यांक वाले व्यक्ति के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि ऐसा विवाह उनके लिए कलेश, लड़ाई, विसंवाद, अशांति, असंतोष 
और कुसंग का कारण बनता है तथा विवाह विच्छेद या तलाक का कारण 
बनता है। 


व्यवसाय 


वे सत्ता जैसे स्थानों पर होते हैं अथवा जब वह काम करने के लिए स्वतंत्र 
होते हैं तब वे उत्तम काम कर सकते हैं। वे सहायक या कर्मचारी के रूप में 
कठोर परिश्रम करने वाले, कर्त्तव्यनिष्ठ और ईमानदार होते हैं। परंतु अपने 
स्वभाव के कारण वे कई बार दूसरों के साथ में घर्षण में भी उतर जाते हैं। 
वे मानते हैं कि वे हमेशा सही ही होते हैं और उनमें कुनेह और मुत्सद्दीगिरी 
का अभाव होता है। उपरोक्त कारणों से उनको मुश्किलों का सामना भी करना 
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पड़ता है। वे हृदय के अच्छे होने के बावजूद जीभ के बहुत ही बिन्दास्त होते 
हैं। जिससे उनके हाथ के नीचे काम करना बहुत ही कठिन होता है। वे अपने 
गतिशील व्यक्तित्व के कांरणं अपने हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों 
या कारीगरों को प्रोत्साहित करते हैं। उपरोक्त गुणों के कारण वे इंजीनियर, 
जहाज चालक, ऊपरी अधिकारी, निरीक्षक, संचालक, व्यवस्थापक, प्रशासक, 
मैनेजर, राजकीय, सामाजिक या धार्मिक नेता, सरकारी नौकर, नाटक या 
चलचित्र के डायरेक्टर (निर्देशक) और निर्माता, विज्ञान की अलग-अलग 
शाखाओं में संशोधक (रिसर्च वर्कर), किसी भी विभाग के या संस्था के उच्च 
अधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञापन करने वाले सामांयिकों के तंत्री आदि 
व्यवसाय सफल रूप से कर संकते हैं। 


आर्थिक विषय 


यदि वे अपनी उजहुपन, अविचारीपन, लापरवाही और आवेशशीलता पर 
विजय प्राप्त करें तो वे अच्छे प्रमाण में संपत्ति और कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। 
उनके उपंरी अधिकारी की ओर से उन्हें बढ़ती और अन्य अच्छे लाभ मिलते 
हैं। उनमें पैसे वाला बनने की वृत्ति होने के कारण वे सट्टे और जुए की ओर 
मुड्ते हैं परंतु यदि वे इस वृत्ति को अंकुश में न रखे तो वे अपनी आर्थिक 
प्रणाली को आमंत्रण देते हैं। जो उन्हें पसंद हो वैसी वस्तुओं को खरीदने में 
बहुत खर्च करते हैं और इसके लिए कभी-कभी कर्ज भी लेते हैं। उन्हें 
'ऊड़ाउपन और जुआ खेलने की वृत्ति पर अंकुश रखना होगा। 


सलांह सूचना 


() दूसरों से काम लेते समय सत्ता या बल से काम लेने के बदले 
कुनेह और मुत्सदगिरी से काम लेना चाहिए। 

(2) दूसरों के दोषों को देखने के बदले उनके गुणों को पहचानकर 
उनकी कद्र करनी चाहिए। 

(3) सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं करने चाहिए। प्राप्त 
हुई सत्ता का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए न करके 
जनता ज॑नार्दन के हित के लिए करना चाहिए। 

(4) दूसरों के साथ शांति और सहकार से काम लेना चाहिए। 

(5) मानसिक तनाव (खिंचाव) "७४०४ से दूर रहना वरना खून के 
उच्च दबाव का भोग बनना पड़ता है। 
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(6) 


आक्रामकता, लड़ायकता, सत्ता शोध, अधिरेपन, अविश्वास, ऊड़ाउपन, 
सट्टे की वृत्ति से दूर रहना, किन्नाखोरी, वैश्यवृत्ति आदि दुर्गुणों को 
देश निकाला देना। 


इस भाग्यांक वाले महान व्यक्ति 


() 
(2) 


(३) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


वोल्टर डिझनी सजीव - कार्दूनों के निर्माता ज.ता. 5-2-90॥ 
ईरीन जुलीएट क्यूरी - महान रसायन शास्त्री तथा वैज्ञानिक ज.ता. 
2-9-897 

ईश्वरचंद्र विद्यासागर - बंगाली समाज सुधारक ज. ता. 26-9-820 
सर विलियम पीर - पीर के इण्डिया रखवाले जन्म ता. 28-5-759 
ज्होन न्युकोम्ब - टेनिस के खिलाड़ी जन्म ता. 23-5-944 
क्रिस्टोफर कोलंबस - अमेरिका खंड के शोधक जन्म ता. 
20-5-506 

कार्ल मार्क्स - साम्यवाद के प्रणेता, जन्म ता. 5-5-88 
चार्ली चेप्लीन - हास्य अभिनेता, जन्म ता. 6-4-829 

करसन घावरी - क्रिकेट के डाबोडी खिलाड़ी, जन्म ता. 28-2-95] 


(0) जॉर्ज वॉशिंगटन - अमेरिका के प्रथम प्रमुख, जन्म ता. 22-2-732 
() कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर - नोबेल पुरस्कार विजेता जन्म ता. 


7-5-86 


(2) श्री गोलवलकर - राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दूसरे संघ प्रमुख, 


जन्म ता. 9-2-906 


(3) हेनरी फोर्ड - अमेरिकन उद्योगपति, जन्म ता. 3--862 
(4) श्री मोरारजी देसाई - भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जन्म ता. 29-2-896 


संपूर्ण अंक ज्योतिष 


भाग्यांक - 2 
( प्रवृत्ति - चंद्र ) 


इस भाग्यांक वाले लोग विवेकी, विनयी, विनम्र, सौजन्यशील, भावनाशील, 
संवदेनशील, कल्पनाशील, रोमांचक, आज्ञांकित, ग्रहणशील, सहनशील, प्रेमी, 
मायावी, सहानुभूति वाले, दूसरों के लिए मान और सरभाव वाले, मोहक और 
आकर्षक व्यक्तित्व वाले, सहकार देने वाले, परिस्थिति के अनुकूल बनने की 
शक्ति वाले, कलेश, वाद-विवाद, लड़ाई आदि से दूर रहने वाले, शांति तथा 
समाधान के इच्छुक तथा सेवाभावी होते हैं। वे सहकार की भावना वाले, 
सामान्य सूझ-बूझ वाले, कुनेह वाले और मुत्सद्दी होने से अच्छे प्रमाण में मित्र 
बना सकते हैं। 

नकारात्मक रूप से देखें तो उनमें आत्म-विश्वास का अभाव, बेदरकारी, 
बेध्यान, आत्म-विलोपनवृत्ति, अधिक भावनाशील तथा आवेशशीलता, निष्क्रियता, 
उदासीनता, चिड्चिड़े, रिसेल, अनिश्चितता, द्विधा, अस्थिरता, कार्यदक्षता, 
निराशावादी, मक्कमता, दृढ़ता तथा महत्वाकांक्षाओं का अभाव, खुशामतखोर, 
आग-बबूला होना, जासूसी वृत्ति वाले, दंभ, कपट, झूठ, ठग आदि दुर्गुण प्रगट 
होते हैं, वे जब किसी भी तरह से क्लेश, लड़ाई, वाद-विवाद आदि से दूर रहने, 
शांति स्थापित करने तथा समाधान करवाने के प्रयत्त करते हैं तब वे 
अप्रमाणिकता, झूठ, कपट आदि का आश्रय लेने में झिझकते नहीं हैं। ऐसी 
परिस्थिति में वे अविश्वसनीय बन जाते हैं। परिस्थिति और सोबत का उन पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छी और सुखद परिस्थिति में वे सुखी और आनंदी 
बनते हैं। जब खराब और तंग परिस्थिति या संजोगों में वे निराश, खिन्‍न, उदास, 
आकुल-व्याकुल, चिंताशील और अस्थिर बनते हैं और मानसिक तनाव का 
अनुभव करते हैं। 


तंबुरुस्ती और रोग 
वे चिंता करने वाले तथा चंचल और निर्मल मन के होते हैं। वे प्रतिकूल 
परिस्थितियों में जल्दी से शोकातुर और निराश बनते होने से बार-बार मानसिक 
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तनाव का अनुभव करते हैं। वे मानसिक कमजोर, हिस्टीरिया, खून के नीचे 
दबाव, अपचा, गैस, कब्जियत आदि पेट के दर्दों के बढ़ने गर्भाशय के दर्दों का 
भोग बनती है। वे संक्रमक, चपी और मनोशारीरिक रोग (789 ला05०गरबप० 
9४8९४७९४) का जल्दी से भोग बनते हैं। दूषित और मलिन वातावरण, तंग और 
खराब सोबत का असर उनके ऊपर जल्दी होता है इसलिए उन्हें महामारी 
चलती हो तब आरोग्य के विषय में अधिक ध्यान रखना और उपरोक्त 
नुकसानकारक विषयों से दूर रहना चाहिए। 


मैत्री और भागीदारी 


उनके अस्थायी स्नेहसंबंध बहुत ही होते हैं, उनका मित्र सर्कल बहुत 
विशाल होता है। मित्रों तथा भागीदारों की तरफ से उनको अच्छी मदद और 
संपूर्ण सहकार मिलता रहता है। उनके जीवन में बच्चे और जवान महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। 


प्रेम और वैवाहिक जीवन 


दो भाग्यांकवाले व्यक्ति प्रेम और बैवाहिक जीवन के लिए आदर्श साबित 
होते हैं। वे बहुत ही मायावी, प्रेमी और आदर सत्कार की भावना बाले होते हैं। 
वे अपने जीवनसाथी के साथ में सहकार से काम करते हैं और उनके साथ 
सुमेल साधने के लिए आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा बहुत चलाने कौ वृत्ति रखते 
हैं। इस भाग्यांक वाली पत्नी अपने पति के सुख के लिए सब कुछ करती है 
अर्थात्‌ कि कोई भी भोग देती है। (ध० 88००ंप०७ 48 ६०० श788४ 607 ऐ९7) 
इसलिए वह सही अर्थ में अपने पति की सहायक और सहचारी बनकर रहती 
है। 

इस भाग्यांक वांले पति भले, विनम्र और अपनी पत्नियों तथा अन्य सभी 
की भावनाओं का ख्याल रखने वाले, तकाजा करने वाले या सत्ता के शौकीन 
नहीं होते हैं। यदि वे अपने हक और अधिकार के लिए आग्रह न रखें तो उनकी 
पत्नियाँ उन पर सत्ता, अधिकार और रूबाब चलाकर उनको दबा देती हैं, ये 
लोग रोमांटिक, रोमांचक विचारों और प्रवृत्तियों की ओर अधिक अभिरूचि 
रखते हैं। परंतु उनके हित की दृष्टि से उन्हें रोमांटिक की बजाय व्यवहारिक 
और वास्तविक बनना आवश्यक है। उन्हें रोमान्स (रोमांच) जितना ही वास्तविकता 
को महत्व देना चाहिए। सामान्यतः ये लोग सभी के साथ सुमेल से जी सकते 
हैं। वे दो, चार या छ: भाग्यांक वाले व्यक्ति के साथ में सुखपूर्वक वैवाहिक 
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जीवन गुजार सकते हैं। यदि दो भाग्यांक वाले व्यक्ति अपने जीवनसाथी से 
दबकर रहना या उनके वर्चस्व के नीचे रहना पसंद करें तथा उनकी अधिक 
भावनाशीलता को अंकुश में रखना सीख लें तो वे एक और आठ भाग्यांक 
वाले व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छी तरह जीवन बिताती हैं। इस भाग्यांक वाले 
लोग उनसे अधिक रूबाबदार और चित्ताकार्षक व्यक्तित्व वाले तीन और पाँच 
भाग्यांक वाले लोगों के साथ में प्रेम में पड़ते हैं और बहुत ही संवादी तरीके 
से उनके साथ वैवाहिक जीवन गुजारते हैं। बहुत ही दूर-दूर और स्वतंत्र जैसे 
सात और नौ भाग्यांक वाले लोगों के साथ में उनका वैवाहिक जीवन दुः:खी 
बनता है। परंतु यदि दोनों जीवनसाथी असाधारण धैर्य रखें तो उनका जीवन 
सफल होता है। 


व्यवसाय 


उनमें कल्पना शक्ति और सर्जनात्मक शक्ति होने के बावजूद अकेले 
स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। वे नेता नहीं परंतु अनुयायी, मालिक 
या शेड नहीं, परंतु कर्मचारी या नौकर बन सकते हैं उनकी शक्ति स्पर्धा में नहीं 
परंतु सहकार में होती हैं। जिसमें सहकार, सूझ, सहानुभूति, प्रेम, मैत्री, करुणा, 
नप्रता, विवेक जैसे गुणों कौ आवश्यकता पड़ती है उन धंधों में वे अच्छी तरह 
काम कर सकते हैं। वे सहायक कर्मचारी के रूप में विश्वसनीय, वफादार, 
संनिष्ठ, ईमानदार, प्रमाणिक और कर्त्तव्य भावना वाले होते हैं। वे आज्ञाओं का 
पालन, अनिच्छा या आनाकानी के बिना तथा व्यवस्थित और ध्यानपूर्वक करते 
हैं। वे बढ़ती के लिए मांग करने में क्षोमभ अनुभव करते हैं और इसलिए वे 
जल्दी से प्रगति या विकास नहीं कर सकते हैं। मालिक, सेठ या अधिकारी के 
रूप में वे भले निरुपद्रवी और विकट चिंता के बिना के होते हैं। वे नौकर या 
कर्मचारी से आज्ञापालन करवाकर कठोरता से काम नहीं ले सकते हैं। इसलिए 
आलसी, कामचोर व्यक्ति उनके भोलेपन का लाभ उठाते हैं। लोगों के सीधे 
संपर्क में रहना हो, ऐसे व्यवसायों में वे अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इसके 
उपरांत पानी, प्रवाही, समुद्र, प्रवास, मुसाफिरी, स्त्रियों के सुशोभन और अन्य 
रसोई बनाने के काम में वे सिद्धि हासिल करते हैं। इसलिए ये लोग नीचे के 
व्यवसायों या धंधों में कुशल साबित होते हैं। 

मनोवैज्ञानिक, मनोविशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर, समाजसेवक, 
विवाह-सलाहकर (04५७77728० 0००७७०॥००) रीसर्च स्कोलर, वैदकीय संशोधन, 
प्राध्यापक, शिक्षक, सेवक, नर्स, सैक्रेटरी, लेखा-जोखा, ऑडिटर, टाइपिस्ट, 
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स्टेनोग्राफर, अभिनेता, कथाकार, नृतक, संगीतज्ञ, चित्रकार, शिल्पी, लेखक, 
कवि, नवलकथाकार, साहित्यकार,, राजकीय पुरुष,.सेल्समैन, केनवास्ट प्रचारक, 
बीमा के एजेंट, जासूस, सी,आई.डी. , डिटेक्टिव, टूरिस्ट, होटल, लॉज, रेस्टोरेन्ट, 
डेरी, रसायन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट आदि उद्योग व्यवसाय में, सरकारी नौकरी में 
कलैक्टर के रूप में, ब्यूटी पार्लर (8०४०५७ 9४7०००) स्त्रियों के सुशोभन के 
स्टोर्स, बेकरी, केटरिंग (रसोई भोजन बनाने तथा परोसने का धंधा), तेल, घी, 
केरोसीन, पेट्रोल, दवाएँ, कागज, किराना, स्टेशनरी, कटलरी आदि की दुकान 
तथा सहकारी स्टोर्स और उद्योग व्यवसाय। 


आर्थिक विषय 


बे अपने तथा अन्य व्यक्तियों के पैसे का व्यवहार और लेन-देन अच्छी 
तरह कर सकते हैं। वे कर्ज करते हैं, वे पैसे की बचत कर सकते हैं और बचाई 
गई रकम को वे लोन, शेर, सेविंग बैंक, फिक्सड डिपोजिट, सरकारी जमीनगीरी, 
मालमिल्कत में लगाते हैं। वे सट्टे तथा जुए से दूर रहते हैं। कोमल हृदय और 
उदार स्वभाव के कारण वे जरूरतमंद मित्र तथा संबंधियों को पैसे देते हैं परंतु 
कलेश, लड़ाई आदि प्रति अनिच्छा होने से कड़ाई से वापस मांग नहीं सकते 
हैं तथा कई बार इच्छित रकम वापस भी त़हीं मिलती है। 

लोगों के साथ में सीधे संपर्क में आ सके ऐसे काम-धंधे या व्यवसाय से 
तथा स्त्रियों के साथ में भागीदारी करने से उनकी आर्थिक स्थित सुधरती है। 


सलाह सूचना 


(]) आत्मविश्वास की कमी के कारण ये लोग खुद को दूसरों की 
अपेक्षा कम शक्ति वाले मानते हैं। इसलिए उन्हें आत्मविश्वास 
खड़ा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 

(2) अपने शर्मीले स्वभाव को त्यागकर मिलनसार बनने का प्रयल 
करना चाहिए। 

(3) उन्हें अस्थिरता, अनिश्चितता, द्विधापन आदि का त्याग करके अपने 
विचारों, योजनाओं और कार्य में मिश्रित और स्थित बनना, बार-बार 
बदलने की अपेक्षा एक ही नौकरी, धंधे में स्थिर बनने के प्रयत्न 
करने चाहिए। 

(4) उन्हें शंका, वहम, ज्यादा सहानुभूति से दूर रहना चाहिए। 

(5) रोमांटिक के बजाय व्यवहारिक और वास्तविक बनना चाहिए। 
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(6) हमेशा अच्छी परिस्थिति और सोबत में रहना चाहिए। 

(7) भविष्य की ज्यादा फिक्र या चिंता नहीं करनी चाहिए। 

(8) पारिवारिक लड़ाई से दूर रहना चाहिए। 

(9) भूतकाल की भूलों से संभावित हो सके उतने पदार्थ पाठ सीखने 
चाहिए परंतु भूतकाल के स्मरणों में ही खोए नहीं रहना चाहिए। 

(0) अपने कार्य में उन्हें दृढ़ता और मक्कामता से काम लेते समय 
उनके साथ मन दुःख, लड़ाई या सुमेल का नाश होगा इसका मन 
में डर नहीं रखना चाहिए। 

() उन्हें शांति कौ कौमत और शक्ति समझना चाहिए। 


इस भाग्यांक वाले महान व्यक्ति 


केप्टन कुक जन्म ता. 22-0-728 

महाराणा प्रताप जन्म ता. 27-5-572 

श्रेष्ठ अभिनेत्री नरगिसदत्त जन्म ता. 2-6-929 

अभिनेत्री नूतन जन्म ता. 4-6-936 

पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ इकबाल जन्म ता. 6-6-943 
बुद्धिशाली अंग्रेज अभिनेता रिचार्ड बर्टन जन्म ता. 0--925 
संगीत शास्त्री निखिल बेनर्जी जन्म ता. 4-0-93 

अंग्रेज लेखक ज्हेन रस्किन जन्म ता. 8-2-86 

इटली के मांधाता मुसोलिमी जन्म ता. 26-7-883 

हिन्दू के दादा श्री दादाभाई नौरोजी जन्म ता. 4-5-825 

श्री वसंत कानेटकर मराठी नाट्य लेखक जन्म ता. 20-3-623 
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भाग्यांक - 3 
( प्रकृतिग्रह - गुरु ) 


मार्गदर्शक शब्द : मौलिकता, सर्जन-शक्ति, कला-कौशल्य, उदात्तता, 
उदारता, विकासशीलता और आत्मअभिव्यक्ति। 

विधेयात्मक रूप से विचारें तो ये लोग उदार, उदात्त, उत्साही, आनंदी, 
विकासशील, आशावादी, खेलादिली वाले, रोमांचक, स्फूर्ति वाले, बुद्धिशाली, 
चतुर, तेजस्वी, महत्त्वाकांक्षी, आत्मश्रद्धा वाले, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, 
विनोदी, आज्ञांकित, अपने और दूसरों के लिए शिस्तक आग्रही, नेतृत्व शक्ति 
वाले और शक्ति के अथाह स्रोत वाले होते हैं। 

सामाजिक, विनोदी और मिलनसार स्वभाव के होने से वे दूसरों के साथ 
अच्छे प्रमाण में मिलते-जुलते हैं तथा सामाजिक सम्मेलनों, मिलन स्थानों और 
उत्सवों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वे अपने 
विरोधियों प्रतिस्पर्धियों का भी सम्मान और आदर-सत्कार करते हैं और इस 
तरह से उनके साथ में सुमेल और संवादिता स्थापित करते हैं और बनाए रखते 
हैं। उनमें दुश्मनों को भी मित्र बनाने की कला होती है। वे मेहमानों का अच्छा 
आदर-सत्कार करते हैं। उन्हें दूसरों का अतिथि बनना भी पसंद होता है। संजोग 
या परिस्थिति भी उनके विरुद्ध हो जाए तब भी वे निराश नहीं होते हैं, वे 
प्रत्येक विषय में पूर्णता की ओर प्रयाण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। उन्हें 
न्याय और प्रमाणिकता पसंद होती है और जिनका शोषण हुआ हो उनके प्रति 
वे हमदर्दी रखते हैं तथा उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। गतिशील व्यक्तित्व वाले 
और महत्वाकांक्षी होने के बावजूद वे दूसरों पर सत्ता या अधिकार जमाने के 
लिए शायद ही प्रयत्न करते हैं। वे बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। 

स्वाश्रयी और स्वतंत्रता के चाहक होने से वे दूसरों की मद्‌द को स्वीकार 
करके उनके उपकारवश या तांबेदार बनना पसंद नहीं करते हैं। वे अपने कार्यों 
और गतिशील स्वभाव से दूसरों में उत्साह और आत्मश्रद्धा प्रेरित करते हैं। उन्हें 
प्रवास, पर्यटन और प्राकृतिक दृश्य देखने का शौक होता है उन्हें स्वादिष्ट 
भोजन और सुंदर पोशाक का भी शौक होता है। वे प्राणियों और बच्चों के प्रति 
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बहुत ही प्रेम रखते हैं। अनेक विषयों के ज्ञाता होने से वे लेखन, वक्तव्य, 
चित्रकला, संगीत, नृत्य, रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यमों द्वारा स्वयं को 
अभिव्यक्ति करते हैं। 

नकारात्मक दृष्टि से देखें तो वे अपनी शक्ति अनेक विषयों या वस्तुओं के 
पीछे एक साथ खर्च करके खत्म कर डालते हैं। क्योंकि वे अपनी शक्ति एक 
या दो विषयों पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं। उनके स्वभाव में धैर्य, गहराई, 
गंभीरता, दृढ़ता, स्थिरता और हिम्मत का अभाव होता है और इसलिए वे अनेक 
वस्तुएँ शुरु करते हैं परंतु वे उसमें से थोड़ी ही पूर्ण कर सकते हैं। वे 
कभी-कभी आलसी, बेकार और बेजवाबदार बनते हैं। उनकी उदारता कब 
उड़ाऊपने में परिवर्तित होगी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। आत्मकेंद्री 
होने से कभी-कभी वे स्वार्थी और लोभी भी बनते हैं। अधिक अहंभाव की 
वजह से वे दंभी और देखादेखी करने वाले भी बनते हैं। वे दूसरों के प्रेम के 
भूखे होते हैं और यदि वह न मिले तो वे दुःखी हो जाते हैं। 
तंबुरुस्ती 

सामान्यतः उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। उनका शरीर भरावदार, मजबूत 
होता है। उन्हें अपचा, अरूचि, गैस, दस्त, कब्ज, एसिडिटी तथा होजरी और 
आंतो की सूजन और चाँदी जैसे पेट के रोग, ब्लडप्रेशर जैसे खून के विकार 
और डायबिटीज होने की संभावना है। उन्हें मिष्ठान, तली हुई, मिर्च-मसाले 


वाले भोजन से दूर रहना चाहिए और पारिवारिक व अन्य चिंताओं से मुक्त रहने 
के प्रयत्न करने चाहिए। 


मैत्री और भागीदारी 


उनके अधिकाशत: मित्र उनके धंधे और वृत्ति जीवन के साथ जुड़े होते 
हैं। समाज के सफल और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ भी वे निकट का संबंध 
रखते हैं। उनका मित्रमंडल बहुत ही विशाल होता है। वे अपने मित्रों के साथ 
हास्य-विनोद तथा रंगराग और मौज मनाते हैं। वे युवकों समवयस्कों की अपेक्षा 
बुजुर्गों के साथ में भागीदारी करना अधिक पसंद करते हैं। वे अपने मित्रों और 
भागीदारों के साथ में विवेक और समानता की भावना से व्यवहार करते हैं और 
उनकी भावनाओं का संपूर्ण ख्याल रखते हैं। वे मन दुःखी हो ऐसा व्यवहार 
शायद ही करते हैं, वे मित्रों, भागीदारों और दूसरों के साथ के संबंध में भौतिक 
सफलताओं को अधिक महत्व देते हैं। 
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प्रेम और वैवाहिक जीवन 


वे अपने प्रेमीपात्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। वे बहुत 
ही सोच-समझकर किसी के साथ में प्रेम करते हैं। वे जीवनसाथी के रूप में 
प्रेमी, ऊष्मायुक्त, वफादार और विश्वसनीय होते हैं। वे अपने जीवनसाथी, 
बच्चों तथा परिवार का अच्छा ध्यान रखते हैं। परंतु उन्हें दूसरे अनेक विषयों 
में रस होने से उनके जीवनसाथी कभी-कभी फरियाद करते हैं कि उनके प्रति 
वे उपेक्षावृत्ति रखते हैं और उनके लिए जरूरी समय नहीं देते हैं। कभी-कभी 
वे आवेश में आते हैं तो भी तुरंत शांत हो जाते हैं। 

वे सभी भाग्यांक वाले लोगों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित और बनाए 
रख सकते होने से उनकी जीवनसाथी की पसंदगी मर्यादित नहीं होती है। 
अनुकूल बनने का प्रयल करें तो वे किसी भी भाग्यांक वाले व्यक्ति के साथ 
में विवाह करके सुख के साथ जी सकते हैं। इसके बावजूद एक, तीन, पाँच 
और आठ भाग्यांक वाले व्यक्ति के साथ में उनका विवाह अधिक सुखी और 
सफल बनता है, परंतु उनसे उलटा सभी भाग्यांक वाले व्यक्ति जीवनसाथी के 
रूप में उनके साथ में अनुकूल नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्हें विवाह के लिए 
उतावला नहीं होना चाहिए और उन्हें उनके जीवनसाथी अच्छी तरह समझें 
इसके लिए पूरा समय देना चाहिए। 


व्यवसाय 


उनमें सर्जनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति और महत्त्वाकांक्षा होने से वे 
अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वे लेखक, कवि, चित्रकार, रेडियो 
और टेलीविजन के कलाकार, नृत्याकार, फोटोग्राफर, विज्ञापन करने वाले, 
प्रकाशक, सेल्समैन, कारकुन, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, हिसाबिया, कार्यकर्ता और 
नेता, पुरोहित, धर्मगुरु, तत्त्वज्ञानी, अभिनेता, दिग्दर्शक और निर्माता, खरबप्री, 
बीमा के एजेंट आदि बन सकते हैं। 

उन्हें कपड़े, किराना, कटलरी, स्टेशनरी तथा खेलकूद, हॉस्पिटल, संदेशा 
व्यवहार से जुड़े साधनों के धंधे और लोकसंपर्क हो ऐसे व्यवसाय अनुकूल होते 
हैं। 

वे अधिकारी या सेठ बनने के बदले नौकरी करना पसंद करते हैं। सेना में 
जुड़े हों तो सेनापति बनते हैं और आवश्यकता पड़े तो खून की एक बूंद तक 
लड़ते हैं। वे किसी भी प्रकार की नौकरी करते हों किन्तु अपने फर्जों का चुस्त 
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ढंग से पालन करते हैं। व्यापार-धंधे में भी वे ग्राहकों का हित रखकर सफलता 
प्राप्त करते हैं। कर्मचारी और नौकरों की दृष्टि से वे आदर्श अधिकारी या 
मालिक साबित होते हैं, क्योंकि वे शक्तिशाली और कार्यकुशल होने के 
बावजूद उदारवृत्ति वाले होते हैं। 


आर्थिक विषय 


वे पैसे के विषय में बहुत ही उदार होते हैं और मनस्वी के रूप में 
खरीदारी करते हैं। उन्हें करकसर करना पसंद नहीं होता है। उदार दिल होने से 
वे दूसरों को दान या भेंट देने में तथा सहायता करने में आनंद का अनुभव करते 
हैं। वे पैसे को बचाने की बजाय दूसरों पर खर्च करने में अधिक आनंद मानते 
हैं। वे जितनी अच्छी तरह पैसा कमाना जानते हैं उन्हें वारिस में मिलगत मिलने 
की संभावना होती है, वे शेयर, सट्टे और लॉटरी में से भी धन प्राप्त करते हैं। 
वे एक साथ एक से अधिक धंधे से धन कमाते हैं। उन्हें धारणा से अधिक 
धन-संपत्ति मिलती है। इस भाग्यांक वाले लोगों को कंचन और कीर्ति अच्छे 
प्रमाण में मिलते हैं। 


सलाह सूचन 


। अधिक उदार और उड़ाऊ नहीं बनना चाहिए तथा आवश्यकता 
जितनी हो उतनी ही खरीददारी करनी चाहिए। 

2 अनेक वस्तुओं या विषयों के पीछे शक्ति खर्च करने के बजाय 
एक या दो वस्तुओं के पीछे शक्ति केंद्रित करनी चाहिए। 

3 धैर्य, हिम्मत, स्थिरता, और दृढ़ता प्राप्त करनी चाहिए। 

4 हाथ में लिए हुए कार्य को पूर्ण करने के बाद ही नया कार्य शुरु 
करना चाहिए। 

5  रूढ़ि, रिवाजों, परंपराओं को और प्रणालियों को अधिक महत्त्व 
नहीं देना चाहिए। 

6  कौटुंबिक (पारिवारिक) चिंताओं से दूर रहना चाहिए। 

2 अपने आपको पहचानना, समझना और उसके प्रति वफादार रहना 
चाहिए। 

इस भाग्यांक वाले महान व्यक्ति 

। अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसीडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, जन्म ता. 
27-0-90] 
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महारानी विक्टोरिया जन्म ता. 24-5-89 
3. हॉलीवुड अभिनेता जेम्स मेसन, जन्म ता. 5-5-909 
4 भारतीय सिनेमा को वैश्विक फलक पर लाने वाले श्री सत्यजीत रे, 
जन्म ता. 2-5-922 
5 बोल्शेविक कम्युनिज्म के संस्थापक श्री लेनिन, जन्म ता. 0-4-870 
6 महान संत श्री महेरबाबा, जन्म ता. 24-2-894 
7 हिन्दुस्तानी संगीत के विशारद श्री भीमसेन जोशी, जन्म ता. 


4-2-922 

8 भारत के श्रेष्ठ बेट्समैन श्री जी. आर. विश्वनाथ, जन्म ता. 
4-2-949 

9 भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करिअप्पा, जन्म ता. 
28--900 


]0.. मराठी लेखक श्री हरिनारायण आप्टे, जन्म ता. 8-3-864 
]। . क्ष-किरणों के संशोधक श्री विलियम रोन्जन, जन्म ता. 27-3-845 
]2 भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी, जन्म ता. 6-]-9]7 
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भाग्यांक - 4 
( प्रकृतिग्रह - शनि ) 


मार्गदर्शक शब्द : न्याय, समानता, जवाबदारी, सलामती, व्यवस्था शक्ति, 
व्यवहारिकता, उपयोगिता, सर्जक, उत्पादक, समाज और उद्योगों के आधारभूत 
पत्थर। 

विधेयात्मक रूप से इस भाग्यांक वाले लोग स्थिर, दृढ़, शांत, गंभीर, ठहरे 
हुए, विचारशील, विश्वसनीय, वफादार, सरल, सीधे, प्रमाणिक, निखालस, सच 
बोलने वाले, करकसर करने वाले, मेहनती, उद्यमी, धैर्यवान, अभ्यासी, सूझबूझ 
वाले, नियमित, समय का पालन करने वाले, हमेशा सावधान रहने वाले, 
निश्चित, जवाबदारी समझने वाले, कर्त्तव्यनिष्ठ, ध्यानपूर्वक काम करने वाले, 
सहनशक्ति वाले, स्वाश्रयी, स्वावलंबी, व्यवहारू, वास्तवदर्शी , उपयोगितावादी , 
कठिन परिश्रमी, आत्मसंयमी, स्वामिभक्त, देशभक्त, समर्पण की भावना वाले, 
छोटी से छोटी बात के प्रति ध्यान देकर काम करने वाले, सर्जक, उत्पादक, 
निर्माता, रचनात्मक कार्यकर होते हैं। 

पुरानी, रूद्चुस्त, परंपराओं का अनुसरण करने वाले होने से वे परिवर्तनों, 
बदलाव और सुधारों के -विरोधी होते हैं। उन्हें रंगगग, मौजशौक और भोगविलास 
से ज्यादा कठिन श्रम करना पसंद होता है। उन्हें उपन्यास, असमानता, अप्रमाणिकता 
और शोषण पसंद नहीं होता। इसलिए वे इन विषयों पर डटकर विरोध और 
प्रतिकार करते हैं। जब वे कोई निर्णय कर लेते हैं अथवा अभिप्राय बना लेते 
हैं तब उन्हें उसकी शुरूवात करना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्हें निरंतर काम 
करने से आनंद मिलता है और जब काम न हो तब वे खालीपन और बेचैनी 
अनुभव करते हैं। 

नकारात्मक : ये लोग स्वार्थी, संकुचित, स्वमताग्रही, कठोर, कड़क, 
अक्कड़, निष्ठुर, घातकी, क्रूर, पाश, अमानुषी, हिंसक, विनाशक, दुष्ट, 
दुराचारी, ठग, कपटी, मायावी, भ्रांत, उद्दत, अशिष्ट, असंस्कारी, उतावले, 
हलकट, नीच, खिनन्‍न, उदास, हताश, निराश, शुष्क, नीरस, कंजूस, द्विषीले, 
जहरीले, टीका और निंदा से डरने वाले, पुरानी जीवनशैली में पड़े रहने वाले 
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होते हैं। उन्हें एकांत पसंद होता है। फिर भी वे जब दूसरों से अलग होते हैं तब 
उन्हें अकेलापन परेशान करता है। 
तंदुरुस्ती 

सामान्यतः उनका शरीर सशक्त और तंदुरुस्त होता है। उन्हें दिमाग और 
मज्जा-तंतुओं से जुड़े दर्द, रक्त दाब, हृदय के रोग, किडनी से जुड़ी बीमारियाँ 
और जिनका निदान (उपचार) न हो सके ऐसे दर्द होने की संभावना होती है। 
उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त रखने तथा मन और तन को शिथिल रखने की 


विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें प्रतिदिन सुबह-शाम श्वासन और 
ध्यान आदि नियमित करना चाहिए। 


मैत्री और भागीदारी 


मित्र और भागीदार के रूप में वे सीधे, सरल, निष्कपटी, वफादार, 
विश्वसनीय तथा संकट के समय में मदद करने वाले होते हैं। सामान्यतः वे 
अपनी मित्रता और भागीदारी जीवनभर निभाते हैं। उनके जैसे श्रेष्ठ मित्र या 
भागीदार शायद ही मिलते हैं। परंतु यदि मित्र या भागीदार उनके साथ दगा करें 
या विश्वासघात करें तो वे तुरंत उनसे संबंध तोड़ देते हैं। 


प्रेम और वैवाहिक जीवन 


इस भाग्यांक वाले लोग प्रेम और विवाह के विषय में बहुत ध्यान रखते 
हैं और सावधानी बरतते हैं। वे प्रथम दृष्टि के प्रेम को (४750 &8॥0०9७) नहीं 
मानते हैं। इसलिए वे शायद ही तत्काल प्रेम में पड़ते हैं। वे, सरलता और 
उतावलापन से प्रेम में नहीं पड़ते हैं। जाग्रत और व्यवहारिक होने से वे लंबे 
समय तक विचार करते-करते तथा धीरे-धीरे प्रेम में पड़ते हैं। जिन्हें कठोर 
परिश्रम, वफादार, विश्वसनीय, व्यवहारू तथा संतुलित दिमाग वाले प्रेमीपात्र 
की आवश्यकता होती है उनके लिए ये लोग आदर्श जीवनसाथी बनकर रहते 
हैं। अधिकांशत: वे शर्मीले, दूर-दूर तथा भावनाओं के प्रदर्शन से दूर रहते हैं 
और इसलिए वे फैशन परस्त रंगीली, मौजीय, प्रिय, कल्पनाशील और रोमांचक 
व्यक्तियों के लिए अच्छे जीवनसाथी सिद्ध नहीं होते हैं। उनके ही जैसे गंभीर 
स्वभाव वाले, चार, सात और नौ भाग्यांक वाले लोगों के साथ ही उनका 
वैवाहिक जीवन सुखी और संतोषकारक साबित होता है। रंगीले, विनोदी, 
बालकबुद्धि, बेफिक्र और मस्त ऐसे तीन और पांव भाग्यांक वाले लोगों के 
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